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श्री! 
वटः श्थकव्ट 

आरतीय दक्ञंन की मांति भारतीय समाजचास्त्र मी अपने मे परिपूणे है । 
भारतीय समाजशास्त्र के तीन भाग है। 
एक -प्राचारदाख 

मनष्य जन्म छेने पर उसे जंसा वनना टै वसा वनने के लिए क्या करना 
पडता है इसका विचार तथा उपदेश इस माग में दै? भारत में अनेक 

जातियां है? ब्राह्मण, २र-क्षत्िंय, ३ वैशय, र -गृद्र, ५-अन्त्यज 

 ६-मच्छ। इन सवके लिए आचार का निख्पण है । 
दुसरा व्यवहारदशाल 

इस भाग मे एकं प्रकार के आचार वालोंसे भिन्न प्रकारके आचार 
वालों के साथ गावे, समाज मे कंसा व्यवहार शरना, सम्पत्ति का अधिकार, 
` ऋण लेना देना, राजा का कतव्य विचारा गया है । 
तीसरा दण्ड 

दण्ड दो प्रकार का है एक है। सामाजिक । दूसरा राजा द्वारा । इस 
मारतीप समाजशास्त्र को घमंशास्त्र मी कहा जाता है । 

` भारतीय शस्त्रो मे घर्माचरण के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का 

अधिकार है । तएव शाक ही नहीं सामान्य जन मी दान मादि के दारा 
प्न करते है । दान लेने के लिए कभी कमी रात्रा मी विवक्ष होते है। 
सी स्थिति ही अतिथि की होती है । . उसके प्रति सबाज को तथा व्यक्ति का 


` क्या कर्तव्य है यह शास्त्रो के अतिरिक्त उपनिषदों पुराणों के कथानकों में 
भी वणित है। 





प्रकृत भारत भं अतिथि सत्कार में भतिथि पराप्त होने पर क्या 
"करना चादिए । अतिथि का स्वरूप, उनके प्रति गृहपति का कतंग्य 
"विचारित है । 
स्वामी श्री अनन्तानन्द सरस्वती जी महाराज ने इस विवयः का कठोप- 
:निषद्‌ की आख्यायिका के साय सुन्दर विवेचन किया है । विज्ञजन इसमे परि- 
शित हों अतएव प्रका्ित कियाजा रहा है। 
रगगमरी एकादशी सन्तश्च रणवेदान्तीजीं 
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श्रीगशेशाय नमः 
मारतं म अतिथि . सम्मान 


नमो भगवते वं वस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च! 
यरिमिन्निदं यतद्चेद येनेदं य इदं स्वयम्‌ । ` 
योऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्य स्वयंमृवम्‌ ॥ 

एक समय था जव भारत मेयज्ञो काधरघरमे प्रचारथा, यज्ञ॒ के 
घूम ओर उसके सौरम सुगन् से आका मण्डल परिपूर्णं रहता था । वेद 
मन्त्रों से दिशाय ग जती थी । यज्ञ में अपने अपने माग लेने के लिये स्वगं से 
देवगण पृथवी मे भाते थे । यज्ञ के द्वारा इन्द्रादि देव तृप्त डोते थे, एवं यज्ञो 
से तृप्त देवता सव प्रकार के इष्ट भोगों को देते थे । “देवान्मावतानेन ते देवा 
भावयन्तु वः" । ब्रह्माजी के इस आदेश को सफल बनाते थे, समी प्राणी पवित्र 
एवं आनन्द से प्रपुर्लित थे । | 

क्ठोपनिषद मं एक आख्यायिका है वाजिश्चवा ऋषि के पत्र उदालक मुनि 

ने विष्वजित नामक यज्ञ क्रिया। इस विर्वजित यज्ञ मे यजमानको 


सर्वस्व दान करना पडता है । जव यज्ञ समाप्त हुमा तव उदालक ऋत्विक्‌ 


ओर सदस्यों को अपना स्वस्व घन दान करने लगे, उसमें गाये भी थी, उन 
गायो में कुछ गाये शीतोदका जग्धतृणा दुग्बदोहा निरिन्द्रियं ( अन्तिम 
वार जल पी चुकी थी, घास खा चुकी थीओौर निरिन्धिया अर्थात्‌ 
गमं धारण करनेमें असमथ) थी । माव यह क शक्तिहिन वृद्धा गौओं को दान 
करते देखकर उहालक ऋषि का एकमात्र पृत्र नचिकेता जो अमी वालक था, 
किन्तु निमंल अन्तःकरण वाला होने से उसमे श्रद्धा आस्तिक्य वुद्धि भवेश कर 
गई । तव नचिकेता विचार करने लगा । यज्ञ के जन्त मे गोदान अवदय 


होना चाहिये, किन्तु नहीं देने योग्य गौगों के दानसे तो दाताकोयज्ञ का. 


कल स्वर्गादि न होकर उलट अमंगल होता है । 


| 


1. 1 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ 


असमथं वृढ़ी निष्फल गौओं के दक्षिणा वृद्धि से देने वाला यज- 
मान अनन्द शून्य अर्थात्‌ दुःखमय नरक प्राप्त होता है । पिता को नरक 
सेत्राणकरना ही पुत्र का पुत्रत्व है। इसीलिये तो पुन्नाम्नोनरकात्‌- 
पितरं त्रायते पत्रः" यह पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति है, अतः अपने को वलिदान 


देकर मी पिता को नरक से वचाना चाहिये, एेषा विचार कर अपने पिता 
ते कहा- 


हे पिताजी! अप सवंस्वदान कर रहे भमी तो आपका धन ह 
भुञ्षं किसको दान देते है, तात कस्म मां दास्यतीति" इसको सुनकर पिता कोई 
उत्तर नहीं दिया, नचिकेता ने पूनः कहा कस्मै मां दास्यसीति" पिता फिर 
नी कुछ उत्तर नहीं दिया; जव तीसरी वार कहा -- कस्म मां दास्यस्तीति" । 
तव उदहालक ने कहा-- नायं कुमारस्य स्वमावः' वालकं का तो एेसा स्वमाव 
नहीं होता एेषा वित्तार क्रोधित होकर वोङेकि मँ तुष मृत्यु को देता हू, 
(मृत्यवेत्वां ददामीति) । 


पित। कै इस वचन को सुनकर एकान्त मे अनूताप करते हुये अपने मन 
मे विचार करने लगा, कि पुत्र ओर शिष्यो की तीन शंशियां हा करती 
है। प्रथम वह है जो किं गुर के अभिप्राय जानकार उनकी आज्ञा की भरतीक्ना 
किये विना ही सेवा करने लग जाय, मघ्यमश्रणीमें वहदहैजो आज्ञा पाने 
पर सेवा करे, तीसरा निकृष्ट श्चरणी कावहुहै जो अभिप्राय जानकर ओर 
आज्ञा सुनकर मी कायन करे। म निषकिष्ट श्रणीमे तोनहीं हं, प्रथम 
शरणी मे मी चाहे नहीं होऊ, किन्तु मध्यम भणीमं अवदय हूं! यमराज 
का कौन सा कायं मेरे द्वारा सम्पन्न करेगे । पिता जी अवदय ही किसी प्रयो- 
जन की यपेक्षा न करके रोष के.भवेश मं हीःएेसा कहादहै। कुछ भमी हो 
"पिता जी का वचन असत्यनहीं होना चाहिये, ` यह विचर कर यमराज के 
यहां जाने का निद्वय कर लिया । इसी. का नाम पितुमक्ति दै, तथा यही 
त्याग है एसे पित्रृमक्त एवं त्यागी घन्य है । त । 


॥. “५. 


उधर महर्षि उद्ालक भी वेठे परता रहेये, किर्मैनि क्रोधमेंपुव्र को 
क्या कह दिया, उसी समय नचिकेता जाकर पिता से कहा । ,. 


 अनुपद्य यथा पूर्ने प्रतिपडय तथा परे; सस्यमिव मर्त्य॑ः पच्यते सस्यमिव 
जायते पुनः । 


अपने पूवं पुरषो के व्यवहार का विचारे करिये, तथा वर्तमान कालिक 
सत्पुरुषो के कर्तव्य की मी आलोचना कीजिये, उनम किसी का भी भाचरण 
अपने वचन को मिथ्या करने का नहींथाओरन इस समयदही किसीका 
है । अपने आचरण-कथन को मिथ्या करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता 
है 1 मनुष्य खेती की तरह जीणं होकर मर जातादहै, तथा मरकर खेती के 
समान पुनः उत्पन्न हो जाता टै । इस प्रकार अनित्य जीव लोक मे असत्य, 
आचरण से क्या लाम है--सम्‌लो वा एष परिद्ुष्यति यो अनृतभभि- 
वदति" [प्र ° ६।१1 जो मनुष्य मिथ्या भाषण करता है वह समूल नष्टहो 
जाता है । ओर भी- 


न ह्यसत्यात्‌ परोऽचमं इति होवाच भूरियम्‌ । 
सवं सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥ भा० २।२-४ 
यह पृश्वी स्पष्ट रूप से कहती है कि असत्य से वदृकर कोई पाप नहीं है, 
भेर आदि समस्त पवतो का मार ढोने मे मै समयं हुं, किन्तु शूठ मनूष्य का 
भार मै सहन करने मे समथं हं । अतः आप अपने सत्य का पालन कीजिये 
मक्षे यमराज के घर भेजिये । 


पिताको वडा कष्ट हुभआ किन्तु पुत्र के सत्य परायणता को देख करं 
मृषयुके घर जने की आज्ञा दे दी, गौर नविकेता यमराज के घर पहुंच गया । 
ग्राल्चयंजनक भ्रतिथि- 


` यमराज के घर पह॑वकर विना अन्न एवं जल के तीन रात्रि तक टिका 
रहा, क्यों कि यमराजं उस समय बाहर गये थे 3 प्रवास से .लौटने परर यमराज 
की पत्नी अथवा मन्वियों ने क्हा- नः 








{ ४ ] 
वेश्वानरः प्रविदात्यिर््राह्मणो गृहात्‌ । 
 तस्यैतां शान्ति कुर्वंन्ति. हर ववरवतोदकम्‌ ॥! 

-ज्राह्यण अतिथि के रूप मे साक्षात्‌ वैरवानर अग्नि ही घर मे प्रवेद करतां 
है" साधु गृहस्थजन उस्र अतिधि रूप अग्नि को भवं पाद्य आदि देकर शान्ति. 
किया करते हँ । अतः हे वंवदवत नचिकेता को पाद्यदेनेके लिये जल ऊ 
जाइये । क्यों कि एसा न करने से प्रत्यवाय सुना जाता है + अतिथि तीन दिनों 
से आपके दर्शेन करने के लिये अनदान किथे वैठा है, अतः आप॒ स्वयं जाक 
उससे शान्त करे । ॑ | 

मारा प्रतीक्षे संगतं सूनृतां च 
इष्टापुर्णे पुवपदूश्च सर्वान्‌ । 
एतत्‌ -बृक्त पुरूषस्याल्पमेधसो 
यस्यानरनन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ 
जिस घर में ब्राह्मण अतिथि विना मोजन कयि रहता है, उस मन्द बुद्धि 
व्ध्रक्ति की ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओंौ प्राप्ति की इच्छार्ये, तथा उनके संयोग 
से प्राप्त ठीने वाले फल, सुनता-प्रि पवाणी गौर उसे होनेवाले फल, इष्टापूर्तं 
(इष्ट यागादि पूतं -उद्यानादि) कमो के फल ओर समस्त पुत्र, पशु आदिकं को 
नष्ट कर देता है । इस वात को सुन कर यमराज जल से भरा हआ स्वणं 
कलबाःलकर सीध्रत। पूवं आकर नाधिकेता को पाद अध्यं देकर आदय 
पर्वं क बोले । | 
तिस्त्रो रात्रीयदवात्सी गृहे मे, 
अनरनन्ब्रह्यन्नतिथिनंमस्यः । 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्न्स्वस्ति भ्स्तु 
तस्मा प्रति त्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व ॥ | 
हे ब्रह्मन्‌ आपको नमस्कारहो, मेय कल्याण हो, नमस्कार करे 
योग्य अतिथि हो कर मी मेरे घरमे तीन रात्रि तक विना भोजनः किये पढ़े 


त 
~ 
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रहे, अतः हस दोष निवृति के लिये एक-एक रात्रि के बदले एक एक करके 
तीन वरदान भपने अभीष्ट पवाथं मांग लो । 

यमराज के हारपर तीन दिन तक अतिथि भूखा पड्‌। रहे ` यह ॒ कितना 
, बडा अपराध है ?.भारत में अतिथि सेवा गृहस्थ का परम बावर्यक कमं 
माना जातादहै, धमं-शास्त्रो मे अतिथि को साक्षात्‌ नारायण समक्ष कर 
उसकी सेवा करने का विधान है । | 


गृहेषु यस्यातिथयो नारिताः सलिलैरपि । 
यदि निर्यान्ति ते नूनं फेठराजगृहोपमाः 1 मा ।८।१६॥७ 
जिन वरो आये हुये अतिथि का जल से मी सत्कार नहीं किया जाता, 
ओौर वहसे ही लौट जातादहैतो वह गृह फेरूराज (८ गृगालराज ) 
वासस्थान के समान हो जाता । | 
यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्‌ गृहान्वितः 1 
ब्राह्मणोऽग्निदच वं विष्णो सवदेवात्मनोमुखम्‌ ॥ मा ८।१६।७के 


, जिस गृहस्थके गृहमे सवं देवमय भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण मौर 
अग्नि का नित्य पुजन होता है, उषी गृहस्थःको समी कामनाओं के पूणं 
करने वालं लोक की प्राप्ति होती है! 


मारतम घर घरमे अतिथि नारायण की वडी अदर पू्वंक सेवा होती 
थी । यमराज्‌ का यह दृष्टान्त वड़ा दी महत्व पूणं है । जैसे जैते मारतके 
गृहस्थ अतिथि सेवा त्रत के भन्वन को ढीला करते जा रहे है वसे वसे केवल 
अपने ही अन्न वस्त्रादि विलास सामभ्रियों के प्रवन्ध करनेमें ही कतंग्य की 
इतिश्री मानने लगे है! इतना ही नदीं जव से मतिथि नाराथण के लिये गृहस्थ 
क। घर बन्र होने लगा; तमी से देश में हीनता ओर दस्िता का रोग प्रवेश 
करने लगार्है। : ` ५ 
„` यमराजं कौ वात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न . मन से नचिकेता ने यह 
विचर क्रिया कि पिता को चुल पहंवाना पुव का सर्वोत्तमं कमं है शतः 


| [14.८1 
यमराज से प्रथम वरदानमं मांगाकि- 
शान्तसंकल्पः सुमना यथास्याद्रीतमन्युः गोतमो मामि मृत्यो । 
त्वत्प्रसृष्टं मार्भिवदेत प्रतीत एतत्‌ त्रयाणां प्रथमं वर वृणे ॥ 


` हे मृत्यो ! मेरे पिता मेरे प्रति शान्त संकल्प, प्र सन्न चिन्त ओौर क्रोध 
रहित हो जार्ये, तथा आपके भेजने पर मुज्ञ पहचान कर वातचीत करे, तीन 
वरोमें र्म पहला वर यही मांगता हृ । 
यमराज ने "तथास्तु" कह कर कहा-मेरे द्वारा लौटाये जानेपर तुम्हारे 
पिता पहले के समान ही पहचान कर सव व्यवाहार करेगे, एत्रं सुखी होगे, 
ओर क्रोच रान्त हो जायेगा । 
नचिकेता इस प्रकार गति की शुम कामना पूणं होनेपर समस्त ॒मनष्यों 
की मंगल क (मना से स्वगं प्राप्तिके साघन अग्नि विद्या जानने के लिये 
यमराज से कहा - हे मृत्यो ! स्वग लोक में कुछ मी मय नदीं है, वहां आप मी 
सहसा प्रवत नहीं होते, वहां ब्ृद्धावस्था भी नहीं होती, स्वगेमे भूख प्यास 
मी नहीं होता, शोकरहित जीष सुखी रहते है । 
हे मृत्यो ! आप स्व्रगं के साघन मूते अग्नि को जानते हैः उसका मूङ्ष 


श्रद्धालुके प्रति वणन कीभिये, जिस अग्निके चयन से यजमान अमृतत्व देवमाव ` 
को प्राप्त हो जाते है, इस अगिन विज्ञान को मै दूसरे वरके द्वारा मागता हूं । 


अनध्कारीको विद्यादेनेसेदाता ओर गृहीता दोनोमे करिसीका 


मी कल्याण नहीं होता षत्कि दोनों का अनिष्ट होता है। किन्तु नचिकेता 


को उत्तम अधिकारी ओौर जिज्ञासु जानकर अग्नि विद्या करा महत्व वणन 
करते हुये यमराज बोले 
प्रोत ब्रवोमि तदु मे निवोष ` 
,. ‹. स्वम्यमग्निं नचिकेतः . प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतीष्ठां । र 
विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ ~ : ^; (५ 


[७ ] ` 
हे नचिकेतः ! उस स्वगंप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला विशेषज्ञ 
म तुमको उपदेश करता हु, तु इस अग्निविद्या को ठीक ठीक -समन्ञ लो, जो 
उनन्त लोक की प्रतिष्ठा करानेवाला; तथा विराट्‌ रूप जगत्‌ की प्रतिष्ठा 
है। उस अग्नि को विद्वान्‌ पुरुषों की बुद्धिरूपी गृहा मे स्थित समञ्चो । 


इसके वाद महात्मा यमराज ने नचिकेता से लोको के आदिकारण उस 
अग्नि कातथा उसके चयन करने मे जैसी ओर जितनी ईटे चाहिये. एवं 
जिस प्रकार उसका चयन किया जाता दै उन सवको नचिकेता के प्रति वर्णेन 
कर दिया । अर्थात्‌ य्न स्थान के निर्माण के आवङ्यक सामग्रियों ओर अग्नि 
चयन करने की विधि बतलाया । ओौर कुश्चाग्र बुद्धि नचिकेताने भमी. जैसा 
यमराज ने कहा था वह सव ज्यों का त्यों दुहरा कर सुना दिया । इसमें 
नचिकेता की तीक्ष्ण बुद्धि का ज्ञान भी यमराज को हो गया । 


. वालक को अलौकिक योग्यता देखकर यमराज अत्यन्त प्रसन्न होकर 
तीन वरो के अतिरिक्त एक गौर चौथा वरदान दिया । 


तवव नाम्ना भवित्तायमग्निः 
सुद्धां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ 


रैनि जिस अस्ति चयन की विधि वतलाई वह अग्निमाजसे तुम्हारेही 
नाम से प्रसिद्ध होगी । ओर शब्द करनेवाली रत्नमयी विचित्र वर्णा, इस माला 
को मी स्वीकार करो। तात्पयं पहकी अग्नि विद्या के अतिरिक्त अनेक 
फल का कारण ओर भी कमं विज्ञान का उपदेदा करिया । यमराज के वरदान 
से नचिकेता का मूख मण्डल प्रषन्तता से मर गया । 


यमराज पुनः बोके-माता पिता ओर आचायं के उपदेद्य सें तीन 
बार नचिकेता अग्ति का चयन -कर यज्ञ॒ दान शौर वेदाध्ययन 
करने वाला मनुष्य जन्म एवं मूद्युको पार कंर जाता है, तथा 


बह्य॒से उत्पन्न हये जञानवान भौर स्तुति करने योग्य देव को जानकर 
घत्यन्त शान्त हो जाता दै । | 


न 
1 ~ # ~ 1 न र क न ~ + क + की का य यै 





न 
स्वग के साधनमूत अग्नि विद्या का उपदेश देकर यभराज ने कहा--हे 
नचिकेता तुम तीसरा वरदान भौर मांग लो- 


नचिकेता विचार करता है कि क्या स्वगं सुखसे ही मनुष्य का परम 
कल्याण हो सकता है ? नहि क्योकि पुण्य क्षय होनेपर तो पुण्यात्माभों को 
पुनः संसार में आना पड़ता है, क्षीणे पुण्ये मत्यंलोके विशचन्ति--अतः तीसरे 
वरदान से आत्म-तत्व को जानना चाहिये, जिसके जानने से कुछ जानना 
शेष नहीं रह्‌ जाता, यह विचार कर वोला-- 


येयं भ्र ते विकरित्सा सनृष्ये- 


ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चके । 
एतद्वि्यामनुशिष्टस्त्वयाहुं 
वराणामेष ट रस्तृतीयः । ` 
मरे हुये मनृष्यों के विषय में इस प्रकारका सन्देहदै कि कोई लोग 

कहते है कि शरीर इन्दिय, मन भौर वुद्धि के अतिरिक्त देहान्तर से सम्बन्ध 
रखने वाला आत्मा रहता है, ओर किन्हीं का कहना है कि एसा कोई आत्मा 
नहीं रहता, अतः इस विषय मे प्रत्यक्ष या जनमान से कोई निर्वित ज्ञान 
नहीं होता, मौर परम पुरुषाथं इसी ज्ञान के आघीन है, इसलिये मापसे 
शिक्षित होकर मै इसको जान सकं मेरे वरो में यह तीसरा वर है। 


नचिकेता के महृत्वपूणं प्रदन को सुनकर यमराज ने सोचा-यह्‌ ब्राह्मण 
वालक होने पर मी वड़ा ही बुद्धिमान है, अव्यन्त गोपनीय तत्व को जानना 
चाहता है, अतः भात्मा तत्व का अनिकारी है कि नहीं इस बात को जानने के 
लिये प्रक्न को टाल-मटूल करते हुये बोले 

पुवं काल में देवतागों को भी इस विषय में सन्देह हुमा या, क्योकि यह्‌ 
सुक्ष्म वश्तु सुगमता से जानने योग्य नहीं दै, अन्य वरदान मांगो, इसको भेदे 
लिये छोड दो । | 

नचिकेता बोला-हे मृत्युदेव ! हमने गमी बापते ही सुनीटै कि इस 
विषय में देवतागों को मी सन्देह हमा था, तया इसे भाप मी सुगमता फेः 


[ {1 | 


जानने योग्य नहीं वतलाते, इस आत्मतत्व का वक्ता भी आपके समान अन्य 
कोई नहीं मिल सकता, गौर इसके समान दूसरा वर मी नहीं है, क्योकि 
ओर समी वर अनित्य है । 


नचिकेता के इ प्रकार कहने प्रर भी मृत्यु उसे प्रलोभन देते हये वोे-- 
शतायुषः पुत्र पौत्रान्‌ वृखीष्व, 
स बहून्‌ पुन्‌ हस्तिहिरण्यमरइवान्‌ 1 
मूमेमंहदायतनं वृणीष्व 
स्वयं च जीव शरदोः यावदिच्छसि ॥ 
हे नचिकेतः ! तु सौ वषं की आयुवाछे पुत्र, पौत्र बहुत से पलु, हस्ति 
सुवण ओौर घोड़े मांग लो, विज्ञाल मृमण्डल का राज्यले लो, तथा स्वयं भी 
` “जतने वषं इच्छा हो जीवित रहो, इसके समानं यदि कोड वर ॒सन्ञमते हो 
तो उसे मथवा षन चिरस्थायिनी जीविका मांग लो, मै तुज्ञे इच्छानुसार 
कामनार्ओोके मोगने वाला बना देता हूं । 
मनुष्य लोकम जो जो दुलंम है उन सव भोगो को तुम स्वश्न्दतापवंक 
मांग लो, यहां रय मौर वादों सहित ये रमणियां है, एेसी स्त्रियां मनष्थों 
को प्राप्त होने योग्य नहीं होती । मेरे द्वारा दी हई इन सव॒ कामिनियों से 


अपनी परिचर्यां करामो । किन्तु हे नचिकेतः ! क।कके दांत की ` परीक्षा के 
समान मरण सम्बन्धी वर मत मांगो । 


इस मूमण्डल मे विरला ही कोई ठेसा मनुष्य दै जो अनायास स्वगं एवं 
मूभण्डल का समस्त मोग समाग्री ओर दीं कालतक भमोगने का सामथ्यं 
्राप्त होने पर त्याग दे । किन्तु विवेक ओर प्रम वैराग्य शम्पन्न नचिकेता 
पने लक्ष्य पर पर्वत के समान मचन्न वना रहा। गोस्वामी तुलसी 
दाब्रनी ने ठीक ही कहा हैकि-. । 

` रमा विलास राम भनु रागी, तजत वमन इव नर वड भागौ 

भतेक मक्सार श्रलोमित कयि: जाने प्र भी नचिकेता समुद्र, के, समान 
पशग रद्र कहा । ८ :। ,; . , 


वा पतता 
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स्वोमावा मल्यंस्य ` यदन्तकौतत्सर्वेन्दर याणां जरयन्ति तेजः । ` 
. +अपि सवं" जीवितमल्पमेव . तवव वाहास्तव नृत्तगीते । 


हे मृत्यु देव ! आपने जिन जिन सोगों का वणेन किया है, वे कलतक रेरे 
या नही इसमें मी सन्देह है, गौर ये अप्स राये आदि मोग तो मनुष्य के सम्पुणं 
इन्द्रियो के तेज को जीणं शीणं कर देती है । अतःये मोग घर्म,वीयं, प्रज्ञा 
तेज ओर यञ्च आदि का क्षय करने वाले होने से अनर्थं के कारण दहै। दीर्घं 
जीवन देने की वात कही, वह॒ मी वहूत थोड़ाही है, जव प्रह्याका जीवन 
मी अल्प ही है, तव हम लोगों के दीघं जीवन की वातदहीक्या है, अतः 
आपके वाहन ओर नाच गान आपके पास ही रहे । इसके सिवा मनुष्य को 
घनसे तुप्त नहीं किया जा सकता है । गव यदि आपका दर्थ॑न हो गया, तो हम 
घन तोपा ही लेगे ! जव तक माप शासन करेगे तवतकं हम जीवित रहें 
ह, किन्तु हमारा प्राथंनीय वर तों वही है। 

सला जरा प्रस्त न होने वाले अमर देवतां के समीप पहुच कर नीचे 
पृथ्वी पर रहने वाला कोन जरा मरण शील विवेकी मनुष्य होगा, जो 
अस्थिर परिणाम में दुःख देने वाले स्वी संमोग आदि विषयों को चाहेगा। 
तथा शरीर के सोदयं ओर विषय के प्रमो को अनित्य क्षण मंगुर जानकर 
मी कौन समश्चदार दीषजीवन से आनन्द मनेगा 1 अतः हे मृत्यो ! मिथ्या 


मौगो से प्रलोभित करना, छोडकर जिसके लिये मनि प्रार्थना की है- 


` यस्मिन्नदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, 
यत्सम्पराये महति बहि नस्तत्‌ । 
योग्यं वरो गुढमनुप्रषिष्टो 

` नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥ 


जिसके विषय मे लोग संशय करते है, तथा जो महान परलोक विषय में 
निणंयात्मक अत्मतत्व विज्ञान है, एवं गहन गौर दुधि वेचंनीय है, उस वर 
से अन्य जो अविवेकी पुरुषो द्वा रा प्राथंनीय अनित्य वर है, उसको नचिकेता 
मन से भी नही मांगता । 35; व 
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नचिकेता परीक्षा मे प्रथम श्रं णी में उत्तीणं हो गया, यमराजने नचिकेता 
को आत्मज्ञान का पृणं अधिकारी समज्ञा । यथाथं मे मायामय संसारके 
समस्त सुखो को घन के प्रलोमन, रम"रायो कौ रमणीयता, कमनीयकीति की 
कामना आदि पदार्थो का अत्म-ज्ञानकी दृष्टि मे तुच्छ समन्ता है, एवं जो 
षस लोकं के सक, चन्दन, वनितादि मोगों के समान परलोक के मोगोको 
मी तुच्छ जहर मिश्रित लड. समज्ञ कर त्याग देता है, वही आत्मज्ञान का 
वास्तविक अधिकारी मानौ जाताहै। 


इस प्रकार रिष्य की परीक्षा कर उसमे विद्या ग्रहण की योग्यता जानकर 
यमज वोले-- ; 
अन्यच्छे.यो ऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थ पुरषं सिनीत : 1 
तयोःश्र य आददानस्य साघु मवति 
हीयते अर्थाच्च उ “प्रयो वृणीते ॥ 
हे नचिकेता ! श्रय भौर है, तथाप्रय गौरही दहै, ये दोनों भिन्न भिन्न 
प्रयोजन वाजे होते है" ये पुख्ष को अपने मे वांघलेते ै। उनदोनों मेः जो 
श्वय को ग्रहण करते ह वे परम कल्याण प्राप्त करते ह, ओौर जो प्रेय को 
स्वीकार करता है, वह्‌ अपने परम पुरुषाथं से गिर जाता है । 
यह श्वय मौर प्रय दोनों ही मनुष्य के अघीन है, मनुष्य चले जिसको 
स्वीकार कर सकता ह । स्वाधीन होने पर मी लोग मधिक्तासेप्रेयही क्यो ` 
ग्रहण करते ह ? इषका उत्तर यह-है कि रोय ओर प्रेय परस्पर भि जुक्े 
हये से प्रतीत होते है । उन दोनों मे बुद्धिमान मनुष्य होने के गुण गौर दोष ` 
, भली माति विचार कर अलग अलग करता है, नीर क्षीर विगेकी हष के 
समान बुद्धिमान मनुष्य तो श्रय प्रय दोनों मेस प्रेय को त्यागकर श्रेय को 
ही रहण करता है, किन्तु मूढ अविवेक्री मन्द बुद्धिप्रेय को ही योग क्षोम के 
लिये ग्रहण करता है, अर्यात्‌ प्राप्त स्त्री पुत्र घन।दि कौ रक्षा ओर अप्राप्त 
मोगो केलिये प्रेय को ही प्रहण करता है। 


है नचिकेतः। तूने श्रिय पुत्र वित्तादि गौर अम्बरा आदि मोगों को 
असार चिन्तन कर के त्याग दिया है । जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते है, 


बै 
92. 4 
५ ` रः 
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अतः व्यमयी निकृष्ट गति को तुम नहीं पराप्त होगे । . 
उपयुक्त विशेष कथन से यमराज ने नचिकेता के विवेक ओौर विराग 
की प्रशंसाकर धघनमय संसार की निन्दाकी, ओौर विवेक. वैराग्य युक्त ही 
मनुष्य आत्म ज्ञान का अधिकारी होता है, कहकर अधिकारी का लक्षण मी 
वताया । 


उपर कहा गया किश्रयको ग्रहण करने वाजेका कल्याण (मोक्ष) 


दशहोतारहै,मौर जो प्रेयको वरण करताहै वहु स्वाथंसे भिर जातादहै, एेसा 


क्यों ? इसका उत्तर देते हुये यमराज कहते ह । 
दूरमेते विपरीते विषूची, अविद्याया च विद्यति ज्ञाता। 
विद्यां कीप्सितं नचिकेतसमन्येन त्वकामा वहवो लोलुपन्तः ॥ 


विद्या ओर अविद्या दोनों अत्यन्त विरु स्वमाव वाली एवं विपरीत 
कल देने वाली है, विद्या ( विवेक ). संप्ार जोव को मुक्त कर देती है, मौर 
अविद्या (अविवेक) प्राणी को नाना योनियोमे ही प्राप्तकरादेतीहै। म तुक्च 
नचिकेता को विद्यामिलाषी मानता हं, क्योकि बहुत से मोग मी तुम्हे नहीं 
लभा सके । किन्तु जो जन्म मरण स्प संसार के पत्र है 


अविद्यायामन्तरे वतमाना 
स्वयं धोरा पण्डितं मन्यमानाः । 
दद्र व्यमाणाः परियन्ति मूढाः 
अन्येन नीयमाना यथान्वाः ॥ 
वे घने अन्वकार के समान अविद्या के मीतर स्थित हो पत्र पशु आदि 
सैकड़ों तृष्णा पाशो से वन्वे हये रह कर भी आपने को बड़ बुद्धिपान मौर 
पण्डित मानते है, वे भोगों की इच्छा करने वज्ञे मूढ पुश्प बन्धो के सहारे 
न्चलने वाके अन्धो की तरह अनेकों कुटिल गतियो की इच्छा करे हुये चारो 
ओर ठोकरे खाते भटकते रहते है । 
` आज कल संसार मं एेसे अनैक मनुष्य अपने को तत्वज्ञानी माने बेठे है। 


[ १३ ]. 
बाहर से तो तत्वज्ञान की वाते करते है; किन्तु. उनके भीतर देखा जाय तो 
कमनाओं.के ताण्डव , होते दिखाई पड़ते है । 
 ह्यज्ञानवनु नारि नर, करर्िन इसरि बात । 
कौडीलगि मोह्‌-बर करहि विप्र गुड घात ॥ 
यमराज कहते ह किपस मिथ्या ज्ञानियोके लिये मोक्ष का द्वार वन्द दहै 
वे वारवार “पुनरपि जनने पुनरपि मरणं पनरपि जननीजण्रे . शयनम्‌ ।' 
जन्म मरण रूप चक्की से पसे जति हँ । देशा क्थ होता है ? इसका उतर 
यमराज स्वयं देते है । ¦ - 
न साम्परायः प्रतिभाति वालं ` 
ू परमादन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी, 


| 


पुनः . पूनवडामपद्यते मे ॥ 


वन के मोह में अन्वा भौर प्रादःकरने वक्ति उ मूढ को परलोक का 
सावन नदीं सु्षत.हे, वड कहता है कि स्त्र पुत्रादि भोगों से युक्त यदी लोक 
है, परलोक नदीं है, देका मानने वाला मनुष्य बारम्बार मेरे वश भ्राप्त 
होते्है। | ¦ 
यमराज कहते ह ह नचिकेतः आत्मज्ञान वड़ा दुलंम है, तुम्डारे समान | 
भय की इच्छा वाठ हजारो मे कोई ही मातमज्ञानी होता ह, क्योकि- 
 अवणायापि वटुभियों न लम्यः 
वतो बहवो यं विद्ः। ॑ 
भ बहतो को प आत्मज्ञान सुनने, को भी नहीं मिलता. एवं बहुत लोग 
सुनकर भी नहीं संमते, आत्मतत्व का निहूपण करनेवाला भी कोई विशेषज्ञ 
एष ही होता है । गौर कशल गाचायं के द्वारा दिक्षा प्राप्त अत्मा का 
` जानने वाला कोई प्रिरला ही होता है । क्योकि-- ` 


ग तिनको 
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न नरेणावरेण प्रोक्त एष, सुविज्ञयो वहुषा चिन्त्यमान्‌ः । 
अनन्यपरोक्तो गतिरत्र नास्ति, अणीयान्द्‌ य तकमनुप्रमाणात्‌ ॥ 
यह भत्मतत्व किसी साधारण वुद्धि वाके मनुष्य से कहे जाने पर 
अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता, क्योकि वादियों के द्वारा अस्ति, नास्ति, 
कर्ता, अकर्ता, शुद्ध ओर अशुद्ध आदि अनेक भ्रकार से चिन्तन किथा गया है । 
अतः अनन्य प्रोक्त अभेददर्शी भपथग्द्शी आचायं के द्वारा कहे हए उपयु क्त 
अस्ति नास्ति मादि समस्त विकल्प रहित आत्मा का ज्ञान होतादै, तकंसे 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यह ज्ञान तो किसी अलौकिक बरह्मज्ञानीद्वारा ही 
जाना जाता ह । हे नचिकेतः तु वड़ा ही सत्य वारणा वाला है, अतः मुभ 
एेसा पुरुष पाया है" तुम्हारे जैसा जिज्ञासु भरन करने वाला सदा मुक्षको 
मिलता रहे । प्रयत्न होकर मृत्यु ने पुनः नचिकेता से कहा-- ` ९ 
जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं, 
न ह च धर्‌ वैः प्राप्यते हि घ्र वेतत्‌, 
ततो मया नचिकेतरिचतोऽग्नि- 
रनित्यद्रव्यः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ 
हे नचिकेता | मै जानता हं क्रि कर्म फलखूपी निधि अनित्य है, ओर 
अनित्य साघनों के द्वारा नित्य (आत्मा) प्राप्त नहीं होता, यह जानकर भी 
ने स्वगं के सावन मूत अनित्य नाधिकेत अग्नि का चयन किया ३, उस 
अनित्य पदाथं से ही (आपेक्षिक) नित्य याम्य पद को प्राप्त हुमा हूं । 
किन्तु हे नचिकतः ! तुम तो बुद्धिमत्ता से मोगो की चरम सीमा जगत्‌ की 
तिष्ठा, यज्ञफल ङ्प हिरण्यगमं का पद, अभय की मर्यादा, स्तुत्य ओर महती 
विस्तीणं गति एवं प्रतिष्ठा को हेय सम कर धेयं पूरवंक त्याग दिया दै, 
वास्तव में तुम उत्कृष्ट गुण सम्पन्न हो । (4 
जिस आत्मा ` को तुम जानना चाहते हो, बह यद्यपि नित्य स्वप्रकाद ङ्प 
है, समस्त प्राणि हृदय ^ विराजमान है, तथापि अत्यन्त सुम होने ददंश 
है, एवं गूढ शब्दादि विषय विकार रूप विज्ञान से युक्त बुदि ्मी गृहा भं 
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छिपा हुमा है, तथा रागदरेषादि अनेक अनर्थो से संकुल स्थान में रहने दे 
मी अत्यन्त दुगेम है, ओर पुरातन है, चित्तको विषयोसि हटाकर एकाग्र मन 
से उस पुरःतन आत्मदेव को जानकर पुरुष हवं शोक को त्याग देता है । 


मनुष्य इक्र आत्मतत्वको तत्वज्ञ आचाय से सुनकर एवं देहादि संघात से 
९यद्‌ कर सम्यक्‌ तथा इस आत्म खूप से जान कर आनन्द मे रम जाता है । 
भेरे विचार से तेरे लिये मोक्ष का द्वारा खुला हुमा है । 


यमराज के वचन सुन कर नचिकेता बोला-हे मगवन्‌ ¡ यंदिर्म 
योग्य हं ओर अप मु पर प्रसन्न हतो जो घमं सेअन्य ओर 
अधमं से भी अन्य एवं कायं कारण रूप प्रपञ्च से पृथक्‌- 
मूत, भविष्य अ)र वतमान से जन्य एवं समस्त व्यवहारो से जो अतीत वस्तु 
को अप जानते है वह्‌ मुस कहिये । 


इस रकार नचिकेता के पूछने पर वस्तु तथा उसके अन्य विशेषण तथा 
सावन वतलाने की इच्छा से यमराज वोकते। | 

समस्त वेद जिस पदक्रा प्रतिपादन करते है, सारे तपो को जिसकी प्राप्ति 
मे साघन कहते है, जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचयं त्रत का पालन करते 
है, वह पद जिसक्तौ तुम जानना चाहते हो, मै संक्षेप मे उसे कटता हं "ओं" 
यही वह॒ पद है, गौर शब्द का वाक्य ओौर ओम्‌" शब्द ही जिसका प्रतीक है, 
वही वह्‌ पद है । | 

यद्‌ अक्षर ही अपर ब्रह्य है, यह अक्षर ही पर ब्रह्म है, यह अक्षर ही 
अप्र ओर पर दोनों ही का प्रतीक है । इस अक्षर को उपास्य ब्रह्म जान कर 
जिस ब्रह्म की इच्छा करता है; वह उसे ही प्राप्त करता है परवृह्य जाना 
जीता है भौर अपर ब्रह्म प्राप्त करिया जाता है । 


यहं अक्षर ब्रह्म प्राप्ति का सवं श्रष्ठ आलम्ब न है । इस आलम्बन को 
जानकर साघक वृह्यलोक भ महिमान्वित होता है । तथा अपरवृहय में 
वृह्यत्व प्राप्त कर वृह्य के समान उपासनीय होता है । 


नचिकेता से पृ गये सव॑ विशेष रहित आत्मा तथा मन्द मव्यम 


। 
। 
। 


6.९ प 


सधिकारी के लिये अपर वृह्य के प्रतीक ओर आलम्बन कह कर, जिसका 
आलम्बन के प्रणव आत्मा के स्वरूप वतलाने की इच्छा से यमराज बोले- 


न जायते श्रयते वा विपरिचन्नायं कुतरिचन्न वमव करिचत्‌ 
अजो नित्यः शास्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


। 

| 

| 

| 

| अविपरिलुप्त च॑तन्य कमी नाश नहीं होने वाला च॑तन्य स्वरूप 
| विपरिचत मेघावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरतादहै, न किसी अन्य 
| कारणस ही उत्यन्न होता दहै, न स्वतः दही कुछ अर्थान्तर वना दै, यह्‌ 
| अजन्मा, नित्य, चाश्वत ओर पुरातन है । शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा 
| नहीं मरता है । मारना तथा मरना आदि व्यवहार देह मे होता है किन्तु 
| ज्ञान से आत्मा मे आरोप किया जाता है । यहां जन्म मरण कह कर सव 
| भ्रकारके विकारोंका भी प्रतिषेध किया गया है एसा जानना चाहिए । क्यों 
| म होने पर ही घटना-बढृना मादि विकार होते है, जिसका जन्म ही 
| नहीं उसमें विकार कंसे हो सकते टै । 

| देह मे रहकर मी आत्मा आका के समान निर्लिप्त है । 

| हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतर्चेन्मन्यते हतम्‌ । 

| उमौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 

| 


उपयु क्तं आत्मा के विषय मे कोई यह्‌ सोचता हैकिमै इसे माङगा 
तथा दूसरा मारा जाने वाला मी यह समक्षता है किरम मारा गया हृःतोवे 
दोनों भपने आत्मा को नहीं जानते, क्योकि आत्मा अविकारी है, इसलिए 
वह्‌ मार नहीं सक्ता ओर बकाश्च के समान अविकारी होने से मारा भी नहीं 
जा सकता । 


मुमक्ष आत्मा को कंसा जाने इस पर कहते ईह- 
आणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहतो गृहायाम्‌ 1 


यह आत्मा सृष्ष्म से मी सृक्ष्मतर है; महान से मी महत्तर है, यह मात्मा 
जीव कीं हृदय शूप गृहा में स्थित है । संसार मेँ जो कुछ वस्त॒ है, वह नित्य 
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» आत्मा से ही आत्मवान्‌ है । देखना, सुनना, मनन ओर जानना आदि जिसके 
लिङ्ग है । दृष्ट गौर अदृष्ट समस्त वाह्य विषयों से उपरत बुद्धिवाला 
निष्कामी पुरुष इन्द्रियों के प्रसाद से आत्मा की महिमा को देखता है । 
क्योकि जिस समय ृष्टादृष्ट से वृद्धि उपरत होती है, उसी 
समये मन अदि समी इन्द्रियां जोकि शरीर धारण करने से धातु 
केहलाती है वह प्रसन्न होती हैः इन धातुओं की प्रसन्नता 
ककम निमिचक वृद्धि ओर हा रदित आत्मा के महिमा को जानकर जीव 
शोक से रहित हो जाता है। जव तक नित्य प्रकारा स्वरूप आत्मा मे मन 
एकाग्र नहीं होता, तव तक आत्मस्वरूपं का दशन दुलंम है । 

सकामी साधारण पुरुषों के लिये आत्मा दुविज्ञोय है । क्योकि मात्मा 
शरीर में रहते हये मी अशरीरी है, एवं अनित्य शरीरो मँ नित्य स्वरूप दै, 
तथा महान्‌ व्यापक उस आत्मा को जानकर, विचारवान्‌ पुरुष शोक को तर 
जाता है। 

यद्यपि आत्मा दुविज्ञय है, एक है, ओर सव में व्यापक है, तथापि 
उपाय से सुविवेज्ञ दी दै, 

नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो, न मेवया, न वहुना श्र तेन, 

यह मात्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, न धारण शक्तिएवंन वहत 
स्त्रो के श्रवण से ही मिलता दहै? 

 यभेवंष वृणते तेन लभ्यः तस्यैष मात्मा विवृणुते तनू` स्वाम्‌" । 

साधक जिस मपने आत्मा की प्राना करता है, उस प्रार्थना करने वे 
आत्मा के द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, उस आतम कामी 
$ प्रति यह गात्मा अपने परमाधिक यथार्थं स्वरूप प्रकाशित कर देताहै । 

अजेनाजं विबुद्धयन्ते ^शवयमेवात्मनात्मानं' वेत्य त्वं पुरुषोत्तम । 

स्वयं अपने ही आप भपने निरतिशय ज्ञान सामथ्यं ओर एेद्वयं को 
जानते है । 


दूसरी वात यह हैकिजो श्र.ति स्मृति से निषिद्ध पाप कर्मो से विरत नहीं 
हैगएवं शम दमादिके दवारा जिसकी इन्दं चत नहीं है, तथा जो भसमाहित है, 


| १८ ] 


मौर जिष का चित्त एकाग्र नदीं है, वह्‌ इस आत्मा को केवल आत्मज्ञान से 
भाप्त नहीं कर सकता । 

माव यहहैकिजोपाप कमं विरतदहै तथा इद्दियोकी चञ्चलता 
दर कर समाहित चित्त ओर समाधान के फलसे भी जो उप्त है वह 
माचायंवान साधक ही ब्रह्मज्ञान से आत्मा को प्राप्त कर सकता है , 


विद्या मौर अविद्या यह दोनों विरुद्ध धर्म वाली है यह वात.ऊपर कही 
गयी है, किन्तु उनका फल टीक-टीक नहीं कहा गया है इसका निर्णय करते 
लिये रथ के रूपकं की कल्पना की गयी है ! जिसे विद्या ओर अविद्या सम 
भने मे सुगमता हो जाय, एवं प्राप्त करने वाला भौर प्राप्तव्य वस्तु, तथा 
गमन करने वाला मौर गन्तग्य स्यान का वोव कराने के लिये दो आत्माओं 
का वणंन किया जाता है । | 


यहा अविद्या का अथं उपासना रूपम कमं जानना चाहिये । क्योकि 
नाचिकेत अग्नि का फन स्वगे कठा गया है । ओर विद्या का अथं ज्ञान एवं 
इसका फल मोक्ष है, इपी को स्पष्ट करने के लिये रथ का रूपक है । 


जो जीव मोक्ष चाहता है, एवं जो संषार में ही आते जाते रहता चाहते 
है, उन दोनों के लिये चलने का साधन रथ सूप शरीर ही है । अतः 
अत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
मात्मेन्दियमनोगक्त भोक्त त्याहुमेनीषिणः ॥ 
शरीर को रथ, एवं शरीर का स्वामी आत्मा को रथी जाने, बुदिको 
सारथि एवं मन को लगाम जानो, इन्द्रियों को घोड़ा तथा चछन्दादि विषय 
को घोड़ो के चलने का (सड़क) समो । विवेकी पुरष, शरीर, इन्द्रिय एवं 
भन से युक्त आत्मा को मोक्ता कहते है । 
यह्‌ यह्‌ विशेष जानना आर्यक है किं केवल शुद्ध आत्मा तो मोक्ता हो 


नहीं सकता, मात्मा में मोक्तृत्व तो शुद्धि मादि उपाषियोंकेकारणदही दै 
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बथाथं मे तो आत्मा अभोक्ता ही है । एेसा होने पर ही रथके दारा वैष्णव 
पद की आात्ममाव से प्राप्ति बन सकती है, क्योकि स्व माव कभी वदल नहीं 
सकता हे । । | 
इन्द्रिय रूपी बलवान धोडे विषय रूपी मैदान में दौडना चाहते ह, किन्तु 
लगाम पकडने बाला बुद्धि मान सारथी मन घोड़ों को जहां चाहं वहां ले जातां | 
है । यदि वुद्धि रूपी सारथि प्रवृत्ति निवृत्ति मागं के विवेक से रहित दै, एवं 
असंयत चित्त है, उसके अघीन इन्द्रियां नहीं रहती, जँसे-टीक लगाम न 
रखने वाला अविवेकी वलहीन सारथी के अवीन दुष्ट घोडे । 
किन्तु जो वुद्धिखूपी सारणीं विज्ञान वात कुशल है, प्रवृत्ति निवृत्ति मागं 
क ज्ञाता & एनं समाहित चित्त से मनरूपी लगाम को वलपुवंक पकड़कर 
घोड़ों को चलाने में समथं है उसकी इन्द्रियां गैमे मधीन होती है, जसे सारथि |` 
के अधीन अच्छे शिक्षित धोड़े । 
उपगु क्त दृष्टान्त की तरह जो सारथि अविज्ञानवान अमनस्क असंयत्त 
३, एनं सदा गपवित्र है, उस सारथि के द्वारा रथी जीव अक्षर परमपद को | 
्राप्त नहीं कर सकता, वहं तो जन्म मरण स्प संसार को ही प्राप्त | 
होता है 1 | 
इसके विपरीत जो विज्ञानवान है, संयत चित्त ओर सदा पवित्र॒ रहने 
वाला सारथि है, वह रथी है जीव को प्राप्त करा देता है जहां वह्‌ जाकर फिर 
उत्पतन नहीं होता । तात्पयं यह कि जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि सेमन को 
रोक कर इन्द्रियों को अपने आधीन कर लेता है, वह संसार सागर पे पार 
होकर विष्णु पद को प्राप्तकर लता है गौर फिर लौट कर नीं आता । 
वह विष्णु पद क्या है, इसको वतलाने के लिये स्थूल इन्द्रियो से आरस्म 
कर सुक्ष्मत्ग के तारतम्य के कम से गणेन करते ईहै- | 


इन्दियभ्यो परा ह्यर्था अथे म्यदच परं मन्‌: 1 
मनसस्तु परा इद्धि वृ द रात्मा महान्परः ॥। 
"महत ` परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुषः परः । 
> ` ` ` पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ 


# 


यी द 1 1 1 
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इन्ियों से विषय श्रेष्ठ दहै, विषयों से मन शष्ठ है, मन से वद्धिश्रेष्ठ 
ड, यहां वृद्धिसे व्यष्टि वद्धि म्र हण करना चाहिए, इस व्यष्टि वद्धिसे 
मदत्‌ शब्द वाच्य समण्टि वृद्धि श्वंष्ठ है, जो सवसे प्रथम उत्पन्न होने वाला 
हिरण्यगभं है, उस महत्‌ से अव्यक्त श्रष्ठ है, जो क्ियादक्ति ओौर ज्ञान राक्ति 
सम्पर्त ठं एवं वोवावोघात्मक है, वह महान्‌ अव्यक्तात्मा वृद्धिसे परे ३, जो 
सम्पूण जगत्‌ का वीज है, एवं नाम रूपों का सत्ता स्वरूप है, सम्पूणं कायं 


का संघात है । तथा अव्यक्त, अव्याङ़ृत मौर आकाशादि नामों से कहा जाता 
है, वट के वीज मेँ रहने वाली वट वक्ष की शक्ति के समान परमात्मा 
मोत-श्रोत माव से आशित है, उश्न अव्यक्त से प्रत्यगात्मरूपु॒पर भूक्ष्मतर होने 
से पुरष श्व ष्ठ है, सवसे पूणं होने से पुरुप कहलाता है, उसे प्रर श्रेष्ठ कुछ 
नहीं है, इशलिए वदी परा-काष्ठा एवं परा गति है, उसी करा नाम॒ परम-पद 
या विष्णु-पद 1 


इन्द्रियो से आरम्भ कर सूक्ष्मता का तारतम्य आत्मा में समाप्त होता 
है । अतः वही गमन करते वाने संम।री जीवों की पर उककृष्ट गति दै, “यद्‌- 
गत्वा न निवतंन्ते' जिसको प्राप्त कर फिर ससार में नहीं लौटते । 


सव भूतो मे छिप। हुआ, ददं न; श्रावण, मनन भादि कमं कराने वाला, 
सवक्। अन्तरात्मा होता हभ मी अविद्या से आच्छादित होने से ात्मरूप 
से सवको प्रकाशित नहीं होता । अहो ! यह माया वड़ी गम्भीर दुगम ओर 
विचित्र है, संसार के समी जीव वस्तुतः परमाथं सत्‌ रूप ही है। ओर वार 
वार गैषा बोव कराने पर मी अपने. को नहीं जानता । 


उ आत्मा को साक्षात्‌ करनेके लिए माताके सामान स्वयंश्चति 
जीवों को उदीधन करती है - 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
अरे अनादि अविद्यामें सोये जीवों?. उठो, अज्ञान निद्रा सेजागो 


उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्या के समीप जाकर, उनके उपदेश से सर्वान्तर्यामी 
वात्मा को म आत्मा हूं एषा जानो, उसकी उपेक्षा मत करो । 


[ २१९ । 
मरने के बाद जोव की गति- | 
. यमराज कहते है, हे गौतम ! मै पुनः उस गुह्य सनातन ब्रह्म का वर्णेन 
करूगा, तथा ब्रह्म को न जानने से मरने के वाद जीवको जो गति होतीं 
है, वह भी वतलाऊ गा- | 
योनिमन्ये प्र्न्ते दारीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कमं तथा श्च तम्‌ ॥ | 
कोई जीव अपने कमं ओर ज्ञान के अनुसार शरीर धारणः करने के लिये 
किसी योनि को प्रप्त करता है, गौर कोई स्थावर मावको प्राप्त हो 
जाता है । र ॑ 
अज्ञानी जीवों की गति वतलाकर यमराज पुनः प्रतिज्ञात ब्रह्म का वर्णन 
करते है- 
य॒ एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो नि्मिमाः। 
तदेव शुक्र तद्‌वह्य तदेवामृतमुच्यते ॥। 
प्राणादि समी इन्र के सो जाने प्र जो जागता दै । एवं अविद्या के 
योग से अपने इच्छित पदा्ो की रचना कर ठता है, वही शुद्ध है वही ब्रह्म 
है वही अमृत है, उसी में सम्पूणं लोक आधित है, कोई मी उसका उल्लंघन 
नहीं कर सकता है, वही ब्रह्य है । 
ताक्रिकों दारा चंचल बुद्धि भे, प्रमाण भौर युक्ति से सिद्ध होने पर भी 
मात्मैकत्व विज्ञान स्थिर नहीं होता 1 
" अनेकताकरकङ्ुदधि विचालितान्तःकरणानां भ्रमाणोपपन्नमय्यात्मैकत्व- 
निज्ञानं अतङृदुच्यमानमप्यनूजुबुदधीनां चेतसि नाषीयत". 1 शा ॥ 
अतः. बहम ॐ प्रतिपादन करन मे आदर रने वाली श्र ति वार बार 
कहती है । + . 
न ८ त मी भिन्त मिनन काष्ठादि पदाथो कष 
| है वे ही समस्त मतो मँ एक हीं 


| 
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अन्तरात्मा उपाधि के अनुरूप होकर भिन्न भिन्न खूप म प्रतीत होता है । 
जसे वायु एक होने पर मी लोक मेँ प्रत्येक रूप में भ्रविष्ट होकर तदनु- ` 
रूप भिन्न भिन्न रूप मेँ अनुमूत होता है, व॑से ही एक ही आत्मा प्रत्येक सूप के 
अनुरूप हो रहा है, एवं उनके बाहर मी है । 
यहां यह भ्रर्न होता है कि जव सवमें एक ही आत्मा हैः तवं एकं के 
सुख दुःख मे सवको सुखी दुःखी होना चाहिये, तथा संसारी जीवों के सुख 
वुःख सिद्ध होगा ? इसका उत्तर भ्र ति देती है- 
सुयो यथा सर्गलोकस्य चक्षुनं लिप्यते चाकषुषर्वाह्यदोवैः 
एकस्तथा सर्गभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः ॥ 
जसे सूयं सम्युणं लोको के नेत्र होकर मी नेत्र सम्बन्वि वाह्य दोषों से 
लिप्त नहीं होता, गैसे ही समस्त मृतो मे एक ही अन्तरात्मा संसार के दुःखों 


से लिप्त नहीं होता, क्योकि वह्‌ बाहर है-- 
समस्त प्राणियों मे मीतर बाहर मात्मा एक्‌ है, सवको अपने वद्य में 


करने वाला है" अपने एक स्प को ही वहुक्त वना केता है, अपने अन्तःकरण मेँ 
स्थित उस आत्म देव को जो धीर देखता है उसी को नित्य शाद्वत सुख प्राप्त 
होता है, दूसरे को नहीं । 

अनित्य शरीरां मेभमी आत्मा नित्यदहै अन्यो को चेतन करने वाङ 
वृह्यादिदेवों का भी चेतन है, एक होकर भी अनेकों के कामनाये पूणं करता 
है, अपने आत्मा मे उस आत्मा को जो देखता है, वही विवेकी नित्य शान्ति 
भाप्त करता है, अन्य नहीं । 

आत्म विज्ञान रूप सुख अनिद्य (कहने के अयोग्य) है, इसको ही विवेकी 
पुरुष अनिर्वाच्य परम्‌ सुख कहते है, उष सुखको म कंसे जान सक्ूगा । क्या वह 
हमारी बुद्धिका विषय होता है, या नहीं ? उत्तर- 

न तत्र सूर्यो माति न चन्धतारकं नेमा विद्‌ तो मान्ति कृतोऽयमगिनिः ४ 
तमेव मान्तमनुमाति सर्ग' तस्य माषा सर्वभिदं विभाति ॥ 


सबको प्रका करने वाला सूर्यं भी मात्मस्वङ्प ब्रह्म को प्रकाशित नदीं 
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करता, चन्रमा तारे त्रित भी आत्मा को नहीं प्रकाशित करते, फिर 


अग्निकीतो वातहीक्याहै, आत्मा केप्रक्ा्से ही सव कुछ प्रकाशित 
होता है । 
यहा प्रश्न यह हो सक्रताहै करिजो वस्तु किश्री का विषय होता है, उस 
वस्तु को है" एेसा कहते हं, गर जो वस्तु क्रिसी का विषय ही नहीं वह वस्तु 
नीं है एेसा कहलाता है, मात्मा किसी का विषय नदीं है, अतः मात्मा नहीं 
है यही मानना चाहिए ? उत्तर-- 
एसी यात नदीं है, यह आत्मा अत्यन्त अविषथ नहीं है, क्योकि वह्‌ (हम 
मत्य का विपथ है, ओर स्वप्रकाश है क्थोकि प्रत्यगात्मा परसिद्ध है। मेहं 
एेसा सवक्रो प्रतीत होता है, भै नदीं हं ेसा किसी को मी प्रतीत नहीं होता । 
दूसरी वात यह की भ्रति कहती दै कि- 
यदिद क्रिच जगत्सर्गः प्राण एजति ` निसृतम्‌ । 
महदम्‌य' गजुमुद्तं य एतद्विदुरमृतास्ते मगन्ति ॥ . 
` यह जो कुछ जगत्‌ है गह वृह्यसे ही प्रादुमूत होकर.उसी से वेष्टा करं 
रहा है । गह वृद्य महान मय्प है, उञपे हुये वज्‌ के समान है, जैमे अपने 
साभतेस्वामीकोहायमे शश्व उपरे देवकर सेनक लोग॒नियनानुकूल 
जपता अनना कपिं फर है, गैषे ही सुं, चन््ना, नक्षत्र ओर तारा गणां के 
सहित सारा जगत्‌.एक क्षण भी निश्राम लिवे विना अहनि नियमानुसार 
उसी ॐ आश्ञा मे गर्तता है । समस्त व्यगहार के सक्षी मूत बह्म कों अपने 


+ ¬ । 


अन्तःकरण मे जानकर जीग अमृत (अमर) हो जाता है । 
ं मयादग्नस्तपति मयात्तपत्ति सूयः । 
मयादिन्द्ररच गायुश्च गृत्यु. षागति पञ्चमः ॥ 
उष परमेस्यर के मय से अग्नि तपता है, इके मथसे सूयं तपता है 
एग इन्र, गार ओर मू भी इसी के मथ से दौइताहै। ` 


् सवके मयका हैतु मूत बृह को जीगन काल में ही जान केर जीग 
सप्रार बन्धन से मुक्तःहो जाता है। भौर यदि उसको नहीं जाना तो जन्म 
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मरण की चक्की में पिसता रहता है, भतः रीर पात होने के पङ ही आत्मा 
को जानने का प्रयत्न करना चाहिये । 


जिस समय हृदय में आश्रय करके रहने बाली सव कामनायें छूट जाती है, . 


उस समये मनुष्य अमर हो जाता है, तथा इसी शरीर पे वृह्य माग को प्राप्त 
हो जाता है। समूल कामनयि कव नष्ट होती है? इसका उत्तर भ्रति 
देती है- 
यदा सवे प्रभिद्यन्ते हूदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मर््थोऽमृढो मवत्येतावद्धयनु शासनम्‌ ॥ 
जव जीवन कालम ही हृदय की ग्रन्थियां नष्ट हो जाती है, अर्थात्‌ म 
देही हं यह{मेरा घन है, म सुखी हं, म दुःखी हूं, इत्यादि अविद्या से प्रतीत होने 
वाली प्रंथियां है, उसके विपरीत जवं ब्रह्यात्मेकत्वमाव अनुमव होने परभ 


असंसारी वृह्यस्वलूप हूं, एेसा वोष हो जाता है, तव अव्रिद्या के कारण उत्पन्न 


होने वाली कामनारूप ग्रथियां समूल नष्ट हो जाती है, तव मत्यं अमर हो 
जाता है । वस, इतना ही समस्त वेदान्तो के अनुशासन है, इसमे अधिक्‌ कुचं 


नहीं है । 
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा, विद्यामेतां योगविधि चछृत्स्म्‌ ॥ 
 बृहयप्राप्तो विरजोऽमद्धि मृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥ 
यर से कटी हुई उपयुक्त व्य विद्या एवं योग विधि को पराप्त कर नचि- 
केता वह्यमाव को प्राप्त हो गथा, अर्थात्‌ विरन--घर्माघमं एवं कामना भौर 
अविद्या से रहित होकर मुक्तं हो गया । दूसरा मी जो कोई इस अध्यात्मतत्व 
को जानेगा वह भी वह्य-विद्या प्राप्ति द्वारा मृक्तं हो जायगा । 
नायं देहो देहमाजां नृलोके | 
कष्टान्‌. कामानहंति विडमजां ये । 


तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं ^ षप न्क्प 


शुद्धयेद्यस्माद्‌ ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्‌ ॥ 





। 
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हे पत्रो ! इस लोक परे समस्त प्राणियों मे शं ष्ठ यह मनुष्य शरीर स्व 
. शूकर आदि निकृष्ट जीवों ङे भोग्य निन्दित विषय मोग के लिये 
. नहीं है किन्तु जो दूसरे शरीर से अलम्य ( नहीं प्राप्त होने योग्य ) दिव्य 
तप करने के लिये है । तप से अन्तः करण शुद्ध हो जाने पर अनन्त अविनाशि 
ब्रह्मानन्द सुख प्राप्त होता है। 
दास्वो मे महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार गौर स्वयो के संग एवंस्त्री 
संगिर्यो के संग नरक का द्वार कहा गया है । महापुरुष वही है जोरावर भित्र में 
समान व्यवहार करते ह, एवं जिसका शुद्ध चित्त है, कोष रहित सकल 
भराणियों के हित करने वाले ह भौर दूसरे के दोष को नहीं ग्रहणं करते है । 


अथव। 
ये वा मयीशे कृतसौहृदार्था 
जनेषु देहमरणाथिकेषु । ्‌ 


गूषं जायात्मजरातिमस्तु ।. 
| न प्रीतियुक्तो यावदथर्चि लोके ॥ 

महापुरुष वे ह जो मञ्च परमात्मा में ही प्रेम करना अपना परमपुरुषार्थं 
समक्षते है । एवं देह के मरण पोषण मे लगे हये जीवो में तथा स्त्री पुत्र घन 
ओर भित्रादि से सम्पन्न गृह मेभी प्रम नहींकरते, देह निर्वाह मात्र ही 
जिनका भरयोजन है, वे महापुखष कहे जाते है 1 
| # जो व्यक्ति इन्दियों के ही लालन पालन से लगे रहते है, वे कतंव्याकरतव्य 
के ज्ञान रदित होकर अधर्य कुकमं याने पाप कमं करते हँ इसको हम अच्छा 
नहीं समस्ते है, क्योकि इसी विष्य मात्र के कारण आत्मा को मसत्‌--मिथ्या 
होने पर भी दुःखदायकः यहु श्ररीर प्राप्त होता है । 

जव तक मात्मा का यथायं सच्चिदानन्द स्वम जानने कौ जिज्ञासा- 
च्छा नहीं होती एवं विवार पूवक अपरोक्ष ज्ञान नहीं दता, तब तक अज्ञान 
के कारण मात्मा का परामव-जन्म भरण होता रहता है । तया जव तक 
अज्ञान है तव तक कर्म त्याग नहीं दीता, ओर जव तक्‌ क त्याग नहीं होवा, 


| 
| 
| 
| 
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। 

| तव तक वासना के वशीभूत कर्मत्भिक मन कथ में प्रवृत्त रहता है तव तक 

| प्रमात्मामें प्रेम हये विना देह वन्धन से जीव मक्त नहीं हो सकता है 1 

| . स्वायं में प्रमत्त यह जीव जव तक विचार पूवक इन्द्रियो के चेष्टावों को 

| मिथ्या नहीं जानता, तव तक आत्मरूप की स्मृति नहीं होती, ओर सच्विदा- " 
नन्दस्वरूप आत्मा के विस्मृत होने से, मथुनजन्य सुख प्रघान ` 
गृह स्वी आदि में आसक्त होकर विविध प्रकारके दुःखोको मोगता 
सहतां ट । 

पुसः स्त्रिया मिथुनीभ।वमेनं 
तयोर्मिथो हूदयग्रन्थिमाहुः 


पुरुष ओर स्त्रियों का परस्पर पति पत्नी हप भाव को हृदयग्रन्थि कहते 
द । यों तो मनुष्य को देह इन्दिय आदि में अहंता ममता रूप मोह ही ग्रन्थि 
है, दूसरा जो यह पति, पतनी में यह मेरी स्त्री है, यद मेरा पति है, मेरा गृह, 
मेरा धन, मेरा पुत्र है यह तो द्मे महामोह ग्रन्थि, इसी से जीव जन्म 
मरण रूप संघार चक्रमे घूम रहा है। 
| अनेकों जन्मो के कमंमय वासना से दुद यह मनोमय हृदय ग्रन्थि जव 
शिथिल हो जाती है, तव यह जीवसंसार से विमुख हो जाता है, ओर समस्त 
मनथका मूल अद्ता ममता वे छट कर परम पद प्राप्त कृरक्ेता है । 
समस्त अनयं का मूल अहंता ममताङ्म हूदयग्रन्थि कंसे टे, इसका 
उपाय चार इलोको से कहते है-- 
विवेकी पुरुष को चाहिये कि धेयं पूवक निम्नलिखित उपाय से दृढ प्रयत्न 


से मह्‌ नामक लिङ्गं शरीर को निराकरण करेः- 
हंसे गुरौमयि क्त्याभनुवृत्या, 
वितृष्णया द्न्तितिक्षया च । 
सवत्र जन्तोव्येसनावगत्या 
जिज्ञासया तपसेहानुवृत्या ॥ 
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हंस के समान आत्मा एवं अनात्मा के विवेक करने वाले गुर में एवं मुज्ञ . 


परमात्मा मेँ मक्ति से एवं तृष्णा रहित; सुख दुःख सहन करने से, तथा जीव 
को इस लोक्‌ ओर परलोक में सर्गत्र दुःख ही दुःख है, सुख का केश भी नहींहै 


* सा खदा अनुसन्धान करने से तत्व विचार, तप त्रतोपवास आहा रादिमें नियम 
-से, तथा काम्य कमक त्याग से हूदय-ग्रन्थि शिथिल हो जाती है। ओौर- 


मत्कमंभिमेत्कथया च नित्यं 
मद्‌ वसंगात्‌ . गुणकीत्तंनान्मे । 
निवेरसाम्योपरमेन पत्रा 
जिहासया देहगैदात्मबुद्धः ॥ 
हे पूत्रो ! सर्गकमं भगवदपंण करने से, भगवत्‌ कथा श्रवण से, मै 
ही एकमात्र ध्येय ज्ञं य ओर आराध्य हूं एमे मगवत्‌ सक्तो के भंग से, सुख दुःख 
मे समान रहने से; चित्तवृत्ति निरोघ से, भगवान्‌. के गुणों के कीर्तन सो, 
प्राणियों म वैर त्याग करनेरो हृदय ग्रन्थि छट कर परम पद प्राप्त 
करता है । ओर मी- 
अध्यात्मयोगेन विविक्तसोवया 
्राणेन्द्ियाटमाभिजयेन सम्यक्‌ । 
सच्छद्वया बरह्मयचयेण गदवद-- 
संप्रमदेन यमेन वाचम्‌ || 
अध्यात्म शास्व के चिन्तन, एकान्त देश में वास, प्राण, इन्द्रिय गौर मन 
के वदा भे करने सो, एनं श्रद्धा पूर्भक शास्त्रविहित वर्णाश्रमघमै कं 
अनुष्ठान करने से तथा ब्रह्मचयं एवं कतव्यक्मं का त्याग न करने गौर 
वाणीसंयम से मौ हदय ग्रन्थि चट कर परमपद प्राप्त होता है । गौर भी- 
सवत्रमद्धाव विचक्षण | 
ज्ञानेन ` विज्ञानविराजितेन । 
योगेन धृत्युद्यमसत्वयुक्तो, 
लिङ्गं व्यपोहेत्‌ कुरलोऽह्यख्यम्‌ ॥ 


|. २८ | 
हे पत्रो ! समस्त प्राणियों मे भगव भावना से, एवं ज्ञान-चास्वज्ञान 
सहित अनूमव ज्ञान से.ओौर वयं पूर्वक योग सान से युक्त विवेक से अहंकार 
नाम की उपावि जो समस्त संसार का शर्ण भूत लिङ्गं श्चरीर है उसका 
निराकरण करना चाहिये । 
जन्भ जन्मन्तर के कर्मो का भवार अविद्यासे प्राप्त देहेन्धिय में 
जैष्यास रूप अहं इस हृदय ग्रन्थि को सावधानी से उपयुक्त साघनोंसे खोल 
कर अन्त में साधनों कोभी त्ाग देना चाहिये । 
यद्यपि फल सिद्ध होने प्र साधनसेमी उपरामहो जतादहै, तोमी 
कुछ लोग “यावज्जीवेत्‌ अग्निहोत्र जुहुयात्‌ इस वचन के आघार पर जीवन 
पयेन्त कर्म करते रहना चाहिये, एषा कहते ई- 
पुत्रांश्च रिर्ष्यारच नृपो गुर्वा 
मल्लोककामो मदनुग्रहाथंः । 
इत्थं विमन्युरनुशिष्यादतज्ज्ञा -- 
न्नयोजये कममसु क्मंमृढान्‌ ॥ 
मुञ्च ईर्वर की लोक प्राप्ति चाहने वाले, अथवा ईदवर के अनग्रह को ही 
परमपुरुषाथं मानने वाले, पिता अथवा गुरु या राजा को चाहिये क्रि अपने 
त्र शिष्य ओर प्रजाओों को एषी शिक्षा दे, जिससे तत्वज्ञान मं उनकी प्रवृत्ति 
हो जाय, यक्षि अज्ञान्‌ के कारणवे मूढ कमंमेदही रवृत रहतोभमीखउन पर 
क्रोधन करके कमं से निवृत्त कराकरज्ञानमे हीं प्रवत्त करे। 
विपयासक्तिसे कमम लगे हुये को पुनः कमेमेंदही प्रवृत्त कराना तो 
एेसाहैजैमेकोकुये (गढे) में ठकेल देना । इस संसार ङ्प गढे मे ढकेल 
कर क्या लाम होगा, प्रत्युत पाप ही होगा । अतः काम्य कमंमें-लगे हये 
विषयासक्तं को काम्य कर्मं॑से निव्ृत्त कराकर निवृत्ति मागे मे प्रवृत्त 
करना चाहिये । न 
लोकः स्वयं श्रयति नष्टद्ष्टि- 


्योर्थान्‌ समीहेत निकामकामः । 








| २९ |] 
अन्योन्यवेरः . सुखलेशहेतो- 
(५ रनन्तदुःखं च न वेद मूढः ॥ 
` इस संसारी जीव को अपने कल्याण मागे कां ज्ञान नहीं है, इसी लिये 


नाना प्रकार की कामनाओं को करता रहता है । भौर सुखं लेश-तुच्छ क्षणिक 


सुख के लिये.माप से वैर-शत्रता कर लेता है, एवं निरन्तर विवय भोग के ही 
भयत्न में लगा रहता है, किन्तु विषय भोग का फल, नरकादि अनन्त दुःख ~ 
मोगना पञ्गा यह नहीं विचार करता है । 

गमे गिरने के लिये कुमागं मे चलने वाले अन्धे को कौन दयालु एवं 
विवेकी पुरूष इपी रास्ते जावो एेसा कहेगा, इसी प्रकार अविद्या अज्ञान के 
कारण परद्रोह.के द्वारा अपने को सुख प्राप्त होगा, एसा समञ्चकर काम्य 
कमं मे लगे हये कुवृदधि `पुरष को उषी काम्ये दयालु पुरुष कषे 


भरित करेगा । 


गुरुनं स स्यात्स्वजनो न स स्यात्‌ 
पतान सस्यात्‌ जननीन सा स्यात्‌ । 
दवं न तत्‌ स्यान्न पतिख्च स स्या-- . ` 
| न्न ` मोचयेचः समुपेतमृत्युम्‌ ॥ 
अपने प्रियो के मक्ति मागं का सदुपदेश .देकर जन्ममरणरूप मृत्युसे जो 
नहीं छोड़ाता वह्‌ गुर नहीं कहा जा सकता, एवं वह्‌ स्वजन स्वजन, पित्ता, 
पता, मातामाता नहीं कटी जा सकती, तया देव देव, पति पतिश्भी नहीं 
णा ज .सक्ता ह । स्वजन, पिता, माता दैव पति वही कला सकता दै, जो ` 
इस सार ङ्प मृत्य से छोडाने वाला हे । स 
इति- 


६ 


| 


